नाम में है नमी bas नाम में है namibacदनमेहैनमी बा नाम में हैं नामी बास गो
बिन्दरा धे नमी बा इस सत्य बात को तू बूढ़ी में बिठा दे इस बूढी मे हे आप लोगों ने
हजारों बार सुना है नाम ना मकार बहुधा निज सर पिता नियमित स्मरणे न काला महाप्रभु
जी ने कहा था कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है जितनी बडी कृपा भगवान ही कर सकते
हैं संसार में आप सब लोगों के नाम हैं रूप है जड़ पदार्थों के भी नाम हैं रूप हैं
ब्रिक्शोंवगैरह के लेकिन ये सब सत्य नहीं है नश्वर हैं और नाम में नामी का बस नहीं
है जैसे 1 हमारा बाप हमारा पाती हमारा बेटा इंग्लैंड में हैं और हम यहाँ बैठ कर के
उसके नाम का जप करें उसका ध्यान करें उसके लिए आँसू बहा में मर जाए इतना प्यार
करें कोई लाभ नहीं मर जा उसको पता ही नहीं चला कि कौन हमारा नाम ले रहा है कौन
ध्यान कर रहा है कौन प्यार कर रहा है और कौन मर गया लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर
मैं इसी प्रकार सबके अंत करण में बैठा हूँ तु निराकार सबके हृदय में भगवान बैठे
हैं ये फैक्ट हैं यद्यपि हम लोग इसको रियलाइज नहीं करते अथवा करते हैं तो कभी थोडी
देर को शास्त्र वेद भगवान संत सब कह रहे हैं बैठे हैं तो हो सकता है बैठे हो लेकिन
जैसे मैं को रियलाइज करते हैं हर समय हर जगह मैं मैं हूँ मैं हूँ ऐसे ही भगवान को
नहीं रियलाइज करते तो फिर मानने का मतलब क्या हुआ देखो 1 शरीर हैं गन्दा किसी का
पुरुष का शरीर है किसी का स्त्री का है जीवात्मा का नहीं लेकिन हर समय हम ये
रियलाइज करते हैं हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं हम ब्राह्मण हैं हम पंजाबी हैं हम
बंगाली हैं ये सब गलत बाते हैं लेकिन पक्का विश्वास भरा हुआ है ऐसे हम नहीं
रियलाइज करते क्यू भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं हमारे आइडियाज नोट करते हैं कर्म
ने जहाँ से हमारे विचार पैदा होते हैं 1 मशीन है अंदर उसको मन कहते हैं अच्छा बुरा
पाप पुण्य सब उसी पर निर्भर है यहाँ तक कि हमारी दुनियाबी गवर्नमेंट भी कानून
बनाती है कि मन से अगर मंशा है उसकी खराब तो अपराधी है उसके द्वारा कोई मर गया सजा
नहीं होगी उसने मारा तब सजा होगी लेकिन संसार में सब घपडसपड़ हैं सर्वग्य तो है
नहीं कोई व्यक्ति भगवान के यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चलेगी वो अंदर का आइडिया नोट करता
है बाहर का नहीं करते ही नहीं करोड़ो मर्डर कर डाला अर्जुन ने हनुमान जी ने कौन
कहता है अरे हम लोगो ने देखा है न हो ये फिलोसफी देखो भगवान अरे देखो मिलिटरी में
जब लड़ाई होती है दूसरे देश से तो हमारे सिपाही ऑफिसर, दुश्मन के लोगों को मारते
हैं न हजारों को मारते हैं और अपना नाम आगे रखना चाहते हैं इनाम मिलेगा चक्कर
मिलेगा मंशा मैन है इसी प्रकार हमको हर समय यह रियलाइज करना चाहिए वो हमारे हृदय
में है फिर कुछ करने नहीं आपको कोई साधना नहीं करना है और कभी आपको टेंशन नहीं हो
सकता देखो 1 आदमी के पास 1 लाख 1 करोड़, 1 अरब हो जाता है कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर
जज हो जाता है थोड़ी बीमारी आ जाती है ऐसे और जब अनंत कोटि ब्रह्माण्ड नायक हमारे
हृदय में बैठा है ये फिल्म हो जाए किस की परवा है आनन्द में दीवाना रहे तो ऐसे ही
हमको ये विश्वास भी दृढ़ करना चाहिए बार बार बार बार विचार करके कि भगवान के नाम
में भगवान बैठे हैं बैठे हैं किस्सा कहानी और आइडिया नहीं है वो इसलिए बैठे हैं कि
हम सामने तो आयेंगे नहीं जीवों के पहले ते बिचारे भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे
क्योंकि इनका मन तो माइक है वो मेरा रूप ध्यान कर ही नहीं सकता इनकी बुद्धि मुझे
समझ ही नहीं सकती स्वर्ग के देवताओं की बुद्धि नहीं समझ सकती तो मनुष्य की क्या
समझेगी तो ये बात हमको बार बार विचार करना पड़ेगा तब पक्का होगा संसार में राग या
द्वेश जो होता है यह कैसे होता है बार बार सोचने से बार बार सोचने से ऐसे ही
संसारी बच्चे आपस में लड़की लड़के प्यार की एक्टिंग करते हैं और देखो दोनों मर गए
कहीं 1 मर गया ये सब चिंतन से होता है तो हमको दृढ़ विश्वास पैदा करना चाहिए उस
विश्वास के साथ जब हम राधे कहेंगे रोम रोम से रस निकलेगा हमारी आवाज को दूसरा
सुनेगा उसको भी रोम रोम से रस मिलेगा दूसरे को मिले न मिले भाड़ में जाए अपना काम
तो पहले बनाओ अपना लाभ अपनी कमाई मेन हैं अरे हम लोग तो स्वार्थी हैं न इसलिए बार
बार चिंतन करना है कि नाम में भगवान बैठे हैं ये विश्वास कर के फिर भगवान का नाम
लो छूट जाएगा विश्वास फिर लाओ फिर छूट जायेगा फिर लाओ देखो आप लोग जो इस प्रकार
लगातार दिन भर चलते हैं बोलते हैं सुनते हैं दौड़ते हैं ये क्या पैदा होते ही हो
गया था सब अरे कितना परिश्रम किया है आपने तो करवट बदलना सीखा है हजारों बार
परिश्रम किया है तब 1 बार करवट ले लिया आपने बड़ी खुशी हुई होगी उस समय 1 बार जब
खड़ा होना सीखा पैर काँप रहा है और खड़ा हो गया तो 2 दांत वाला बच्चा है डा विभोर
होता है हम खड़े हो गए तो अभ्यास करने से ही सब कुछ हुआ है जो कुछ नॉलेज 420, खोपड़ी
में भरा है आप लोगों ने अब ब्याज से भरा है लोगों से चोरी चोरी लोगों की चीजें नोट
करके उसके अनुसार करना ये बड़ा ऑफिसर है कैसे बैठता है हम भी कैसे बैठेंगे यह कैसे
बोलता है ऐसे हम भी बोलेंगे नकल कर कर के अपने दोस्तों की पुस्तकों से अनेक प्रकार
से तमाम, जाल फौरे गड़बड़ सब खोपड़ी में भर लिया अब भगवान कहते हैं देखो रबे गड़बड़
निकाल आओ अरे अब कैसे निकाले महाराज बड़ी मुश्किल है सब भर गया है बुरी तरह से तो
बार बार विचार के द्वारा जैसे संसार के तमाम कार्य अभ्यास हुए हैं ऐसे यह भी
अभ्यास से ही होगा देखो कोई भगवान का अवतार कोई संत का अवतार उसको अधिकार नहीं है
कि आपको घोल के पिला देगा वो कुछ या आपके सिर पर हाथ धर देगा और आपको दिव्यानंद
मिल जाएगा वो लोग प्रयत्न करते ही हैं उनका तो जीवन अर्पित है लेकिन जो अधिकार है
वहीं तक करेंगे वो साधना तो हमको करनी ही पड़ेगी इसलिए बार बार चिंतन बार बार
अभ्यास सारा काम मन का है हाथ पैर से नहीं कभी रसना से कुछ न बोलो पैर से किसी
मंदिर में मत जाओ केवल मन से चिंतन और उसका बार बार डिविजन बस यही सार है जिसने
जान लिया और मान लिया और अभ्यास में उसको लाया वो पार हो गया तो पहले तो जानने
वाले करोडो में हमारे देश में इतने पाखंडी भर गए हैं इतना पाठ कर लो इतना जप्त कर
लो, चारों धाम की मार्चिंग करिया बायकुंटमिलजाएेगा यही सब सिखाते हैं हम लोगो को
पंडित पंडे सब और अगर कहीं सौभाग्य से कोई महापुरुष मिल गया और सही मार्ग मिल गया
तो फिर हम ढीले पड़े रहते हैं कर लेंगे कर लेंगे अभी जरा ये कर ले फिर वो कर लेंगे
अरे पहले वो करो क्या पता किस दिन टिकट कट जाए यह करते करते तो उधार भी नहीं करना
है और बार बार अभ्यास के द्वारा ये बैठाना है वो हमारे हृदय में है और वो अपने नाम
में बैठे हैं दोनों का अभ्यास कीजिए देली आज दिन में 50 बार किया अभ्यास चलो कल 30
बार करो परसों 35 बार करो देखो 1 महीने में कहाँ पहुँच जाते हैं आप और अभ्यास न
करने से तो संसार आता है ये गड़बड़ है हमने जो कमाया है वो बचा तो रहे न लूटते रहते
हैं काम करो लो ये संसार का एटमॉसफियर ये सब हमारे मन को बिगड़ते रहते हैं अच्छे
खासे बैठे हैं 1 बोल दिया बाप ने माँ ने बीबी ने, बेटे ने, मैं भाया हो गयी,
फीलिंग हो गई अब वो फीलिंग ऐसी नहीं 1 सेकेंड में चली जाए उसका चिंतन उसने ये कहा
हमको उसने ये कहा हमको अरे जबान तो है कह दिया होगा क्या समझते हैं मेरी पोजीशन को
हे बडी पोजीशन है तेरी अनंत जन्म का पापात्मा क्या पोजिशन है आज रा पाती हो गया तो
पोजीशन हो गई अरे मरने के बाद फिर सब बराबर हो जायेंगे जैसे रिटायर होने पर बड़े
बड़े ऑफिसर 2 कौड़ी के हो जाते हैं संसार में आप लोग देखते होंगे लोग कहते हैं आप
आयडी साहब हैं है नई नई तो रिटायर हो गए फिर क्या बोल रहे हो आयडी साहब को 1 पूछा
कितनी फिल्म उन बड़े बड़े ऑफिसरों को होती होगी अपने को तो अनुभव नहीं है लेकिन 1
आइडिया से बता रहे हैं कि इतना जिसका और वो वेचारा रिटायर होने के बाद 1 कोने में
बैठा है प्राइम मिनिस्टर कोई संसार सम्बन्धी एटमास्फेयर बड़ा भयानक है इससे बचते भी
रहो और भगवान की ओर चलते भी रहो तो धीरे धीरे हिसाब बैठ जाएगा
